राजनैतिक व्यवस्था टूट रही है 
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अरुण चतुर्वेदी 


99 के दशक के पश्चात यह अहसास बहुत तेज़ के साथ 
सो रहा है कि सज्ती्कि व्ववस्था में टूटन हो रहो है और हमारे 
दिकल्प कम होते जा रहे है। इस टूटन का सबसे पहला गंफर आफास 
ते क्ृव हुआ जबकि हम लोग वह मार बैठे कि हमारे यहाँ गज्द को 
अब इतनी आवश्यकता रहीं हैं जितरे पहले थो। यह विचार राज्य 
के कार्व क्षेत्र के तो कम-करे की ब्त कह रहा. था, किंतु इस क्रम 
में सज्य उन बच्चें की उप्े्षा कर गया किल्हें रुज्य के सहयोग को 
सबसे अधिक आदश्यकता थी। यदि राज्य लोगों को मदद सही कर 
रहा है तो स्पेणें की शो उसके संचालत में क्यों रुदि हो। हमारे यहा 
इस किचर ने राक़्शेति के संचालन के आधार को ली ददल टिया। 
यही उहीं राजनैतिक दलों के विचार और संगठन के स्वरूप कहे भो 
गहरे से प्रभावित किया। ऐसी स्थिति में पुरानी व्यवस्था का टूटना 
गलत नहीं लगता, परंतु नई व्यवस्था के आदर्श हम स्थापित नहीं 
कर पाए। हमारे वहां राज्य के प्रत्ति दृष्टिकोण दो अतिरिक चारणाओं 
के बच का ही रहा है। एक ओर ब्रिटिश साम्राज्यवादी परंपण का 
क्र और उुर्शंस राज्द, लगभग यहो व्यदस्थाएं संमंतशाह् उज्दों 
में भी रहो और राज्य, राजा तथा अजा के कोच भव के संक्ध रहे। 
शज्य में रत्ता के प्रयोगकर्ता ते रिरिकुश हे थे। स्वततक्त के पश्चात 
शज्य के कल्यांणकारों स्वरूप में राज्य लोक कल्याण की योजनाओं 
का लिर्फरक और समाज में असमानताओं और अभावों को दूर करने 
वाले मध्यम के रूप में भी विकसित हुआ. किंतु दह संसक्षणवादी 


राज्य भी अपने विकेक ज्जैर सत्ता के उवोग डे अधिक प्रजातांत्रिक 
जहे था और परिणाम यह रहा कि राज्य की सत्त के प्रयोग में विदेक, 
विचास्वियर्श और औवित्य के स्थान पर रिर्कुशत्न, भावनात्मक 
दोहत और सत्ता के अनुचित अयोग हे अधिक बढ़े। 

व्यक्ति की स्थिति के बारे में हमारे वहां कोई छो सोद क्‍यों उ 
उक्त हो, वह बहुत मजबूत स्थिति में भो कमी आया उहीं। सामाविक 
स्तर पर उसझे स्थिति को फरिवास्कि और समुहणत पहचान ते कमजोर 
किक और वैचारिक स्थितियों में अलग-अलग व्यक्ति के महत्व को 
मात्रा गया, किंतु सोच ऊन प्रक्रिण में वह अलग अस्लित्व नह्ों कसा 
णाया इस्नोलिए व्यक्ति जे फह्न उसके अलग व्यक्तित्व और उसको 
बनाए स्खने की सुनिश्दित प्रक्रियाएं हमरें कहां विकसित जी हो 
पाई इसी कर परिणाम है कि भरतोंय समाज के बहुत सारे समूछें 
में व्यक्त वे अपने पहचान के और अपने अस्तित्व के संघर्ष लगातार 
चल रहे है। हमागे राज्नैह़िक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा संकट 
इस पहचाउ का अन्ाक है। 

राजनीतिक व्यवस्दा पर विंठन करने वाले इस विचार पर बहुत 
हे असन हैं कि शरत में वैक्रिक दृस्वां उ्लें के कावर हे गई हैं 
और राजनीतिक दलों ने अफये वह पहचान खो दो है। 980 के 
दशक से समाप्त हुई राजनैतिक पहचान कर्तमार में सडद्रेठिक दलों 
के संकट कर भी करण है उवोकि पहले भारतोव दलों के उठके 
विशेष रा़नोतिक विद्वार के कारण पहचान जात वा। भारतेव 
साजनोति में रजनोतिक दल अपने दिंतत के फलस्वरूप आधुनिक 
या पुसात्नफंवी माने जाते थे। आधु्कित्न के मुछवरे क्यो परिभाषित 
करते हुए धर्म निस्पेक्षता और पुराने मुल्क के पति रूज्चान के कारण 
कांग्रेस और तत्कालोन जनसंब के डढोच भारतोव सजग्ेति के 
व्याख्याकार अंतर करते थे। धर्म निरपेक्षता' भार्तोद उजनीति के 
प्रभावो मृल्यों में से दा क्केकि दह हमें बहुलत्वादों एक्ट के लिए 
ऊनिवार्द था। इस आधार पर जैसे-जैसे भेट करता कम होता गया 
उन दलों को अधिक लाभ हुआ जो दक्षिणपंदी रुजनोति कर रहें थे 
और अपने प्रयोगों और बतोकों का परंपरागत छर्मे ग्रघान राजयोति 
से ऊेड़ रहे थे। 

दैसे यह बात साफतौर पर समझ में आम्रे चाहिए कि विचतरें 
को राजनीति मूलतः क्विक क्यो राजनोति होल्ले है और उसके 


मध्यम से जे रुवपोति होगी ठढ़ अधिक उपयोगी छोगी, किंतु जो 
रझुजनोति वैचारिक अपाद में संचालित होगो उसके भादनात्मक होने 
में कई करन उत्हे है। भारतीय राजनोति में यह टेखन् कहुत कठित 
उन्हे है क्‍्वोकि उस्े-जैसे भारत को राज्त्ोत्ि में वैकलास्कि अतगल 
समाष्ठ हुए हैं वैसे-वैसे इसारे यहाँ राजनीतिक विकल्पों के स्थाउ पर 
भावनात्मक राजनोंति और भावुक से उुड़ो राजनीति ने ह्ञो अपने 
स्थान में वृद्धि की। धर्म से जुड़े अतोक और संस्क्षन में वृद्धि इसों 
का परिणाम है। 4990 के दश्षक ये उदरवासे राजनरेति में कडरवादों 
शाबनीति में कटलाव इस के संकेत है। साथु संतों का सज़नोति में 
अवेश इसी बीमारी के संकेत हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। घार्मिक 
ग्जनीति में विवेक स्थान झावुकता ले लेतो है और सामान्यतः अभावों 
हें संचालित राजतोति ग्रचुरता को साजनोंति वन जाते है और धार्मिक 
संस्थान अत्दधिक संएन्र हो जाते है और विमिन घार्मिक न्दासों के 
फस लगाकर घन राशि बढ़ने लगती है और उसके दुष्प्रभाव भी। 

दैचारिक राजनीति का अंत बहुत के गेउक, क्ितु दुर्भाग्यशाल्ते 
है। इसके सूत्र को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ता अनुचित रहीं होगा। 
इमरे यहां स्वतंतता के पश्चात शिक्षा की दैचारिक आधारशिला 
उदास्वादी और राष्ट्रीय आंदोलन से उड़ो होते के कारण इन्हों विचायें 
से जुड़ी रहे किदू घरे-चीरे इस संस्थाओं के राजनोतिक पताभमव ने 
इनके वैज्ञास्कि यसमव झओओ भी प्रभावेत क्िया। भारतोय प्रसेग में 
प्राचीनवादी और कट्टर शिक्षा कद कर दिकास “आदर्श विद्या मेटिर' 
औए शिशु झरल्न' वैसे कटस्वादी सख्याओं ने किया जिनको योजनाओं 
में धार्मिक विदाएं से एक कट्टरता को जस दिया काए। यह वह 
उमद भी था वब वैकारिक बदलाव कम स्थान ग्राचोन मंदियें का 
जीर्शेद्धार ले रह्च था। परंपरा, कड्स्वाद और विवेकहैत साजगेति 
का निर्माण इस ब्रक्रिया में हुआ 

डुसी समय हमारे वहाँ एक और मुद्ावरे ने उन्‍्म लिझ वह था 
बाजार और कजर की आवश्यकताओं से प्रभावित शिक्षा व्यवस्था 
इस कए आंदोलन ने उस सबको सम कर टिय जो ग्ल्यों से 
जुड़ा था। उदास्कादी शिक्षा को इसमें पूरे तरह समाप्त हो हुई है 
क्योंकि बाजार उस सबसे नाणज है जो क्विक सीखना या यह पहचान 
करना झिस्केदे कि गलत क्या है और सहो क्‍या है। द्वार से प्रभावित 
झिल्ला ने उन व्यवस्थाओं सम तैदार किया है जो हमारे अपने लिए 
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तह्डे है। प्रश्चिमों बाऊर में भारतीय अन और म्यय्तोंद गुदा सस्ते 
दा फर अधिक बुद्धिमान सामझो है के पश्चियो काहर को हकाते 
और आर्कत करत है और हमारे दहव के दुवा प्रात्िचि और प्रदंघर 
के लोब उसके बाजार के लिए उत्पाद है। वह व्यदस्वा हमारे 
ऋध्यवर्ग को अल॑ंद स्व अनुभृति देतों है औौर हम अप सो 
अवस्कओं से समाप्ठ कर ऋजर के ऊँछे है। हारी उस नई व्यवस्दा 
उ्य दुसंग संकट है कि हम अं्साध्टीव दवावों में अपने खरीदारी 
क्र बूजे को चदल चुके हैं: उपभोक्ता वस्तुओं झा सक्से उड़ा कजार 
इन हैं और उत्पादन के क्षेक्र मे लगातार कयो आज जा रहे है; गैर 
उत्पादक अर्व॑व्ददस्वा लंदें समय कक नहीं चल सकती है। व्वदस्था 
का दह संकट गहयना शुरू हुआ है और हमें अहसास उहीं है कि 
इसका अंत कैसा है और कितने समृह्े को पहचार को प्रभाकिट 
करेगा 

व्यवस्था के अंत का एक वडा आधार प्रश्सनिक जियो को 
अक्षमव क है। पिछले कुछ वर्षो में प्रशासनिक निर्णयों में न केक्‍्ल 
त्रदर्कंबाद क्र ग्रभाद नजर आता है, वस्त ऊँते रिजंयों के शक्रियाओं 
हम समाप्ति जो साफतौर पर उज़र आतो है। इस अक्षमत्र कर आरंभ 
कहो से सत्र जाए। राजनैतिक नेतृत्व को क्षमता इसकम सबसे 
बड़ कारण कहा जाय तो मत नही है। कर्तमार जेतृत्व के रजजतिक 
हैसियत हो कम जहीं हुई है दरन उसको प्रशास्क कुशलता भी 
गेंषीर रूप से लगातार कम च्लेते हुईं उतर आजे है। प्रशासर राज ीक 


उ्बक्त से कह“ वरन विभिन्‍ गिरोहों को उत्वर्वकताओं में चल रा 
है, विस्म सर्वोच्च निर्णायक राज्रैतिक नेतृत्व है। गश्ासनिक ते 
उम्का लंबे समद का संस्कक है और दुसरे टर्दें कर औचित्य प्रदन 
कमने दाला किसने उतना विवेक और जिर्णय कमता अर्खेक और 
सजमैतिक लाभ देने कत्तें को सौंप सखी है। प्रशामस्कि हंप उच्च 
जैहि सिर्षय के स्थान गर अपनी सागे धमताएं मात दैनिक उपर 
सायएण जियो समर लेरे में लगा देते हैं प्रभाव वह है कि ब्रशासनिक 
सिफिणिके में प्रझासके कम शमता के स्थान पर जपने संख्करे के 
हिल्ले को प्रछावी व्याख्या है। 

ऋछें निर्णयों को छजमैंतिक प्रतिबद्धता के ज्माव का परिणाम 
जही झने ज सकते है। प्रशासत की जनोति और अक्मग चै फ्टाचर 
पड देती है। इस प्रवृत्ति क परिणाम यह रत्न कि प्रशाससिक 
अक्षमता अशासतिक ऊनिर्णद का ऊरण भी दन गया है, विसके 
मल में तो भ्रष्यचार हो रह है। 

पिछला दशक व्यद्रस्था पर से सामान्द वर के अविश्वास का 
देशक भी रहा है। वह अविश्वास कर्ड तरौकों में ग्रकट छ्लता है। 
एक उनप्रिद तरोका है राज्मेकत को ऋष्ट मर लिया जाया यह भी 
असंघव नहीं है कि उच्च प्रशास्तिक अधिकारी फ उससे के रहे 
हैं। वर्तमार समय में उद्चां भारत में सैनिक तंत भी इससे बच महों 
जद है तद संझट और पी गहय हे गया है। व्यवस्था के इस पतन 
को व्याख्या न केकल काल्करे है वस्तर एक अफसोस की स्थिति परे 


57% पुलप्रशन : जनवरो-मार्च 200॥ 


